रक ओर नचिकेता 


तथा अन्य कवितापे 
| । 


जो० शकर कुरुप 


एक ओर नचिकेता 
तथा न्य कवितापें 


[ ब्रोटक्क्प्लको परवर्ती स्चनाए'] 


मूल ङ्ति 
जो० दाकर कुरूप 
सपान्तर 
नारायण पिल्ले 
लक्ष्मीचद्र जैन 





मारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाठान 


कारन | 

इण्ट माग, कतणमी ६ 
पिकेन 

१६२०२९१, नेन्नमी दमाव्माग, न्दर 
मयम सारण १९६६ 

ल्य ३०० 





"एक मौर नचिकेता" महाकवि जी° दाकर बुरुपकी दस क्वि 
तायाका स्म्रहहै जिह क्विकीपुरस्डृत ति *आदव्रुपल'- 
की परवर्ती कवितायोम से चुना गया टै । इस सग्रहम काई 
विशेष भ्रभिका नेटीजा रहीरहै, कयावि केविको अपने 
कान्य विकास जोर अपनी कविताकौी प्रकृतिके सम्बभधमे जा 
गु कहुना धा वह्‌ "भटक्कुपल वं यत्तन्यम उहानेक्ह 
दिया । यह्‌ क्ति, कहना चादिए यद्‌ सग्रह, एक प्रकारे 
“नाटक्तुपत का सहयागी प्रकाशन दै क्यानि 'जाटक्ुपलम 
मेवसलवे दही कविताएं स॒ग्रहीतह जो १९५० तक लिपी 
भयाथी, जेव कि कुरपवं टतित्वका सममन यर उसका 
भूपाषन करनेके लिए परवर्ती कायकौ जानवारौ भौर 
मल्ययन आवश्यक है । 

इसी दृष्टि इन॒कवित्तानोका चयन भर सग्रह यहा 
प्रस्तुते है 1 

पुम्भक्करा मून्य अधिक न वठे, इमलिए, "आरक्रुपल की 
प्राशन प्तिसे भिन्न, इस सग्रह्बौ कविताञक मूक 
मवेपाम सूप नही दिया गया है ! भाटक्छुपल म वह इस 


लिए जावदयत यारि तिम अनुगरदनं अधारपर कविते 
काव्यदा हिरी जगु सामन प्रस्नुते सिया गया टै उसकी 
अभमनरा स्पष्ट रहं । एक ओर नचिकेता स्वधमे शमी 
टिप वैसा पूनम्पष्टीकरण अनाद्य हा ययाहै 1 
श्रौ भाविद नाप्षयथ पिक नामापि हु कि उनवं 
दास प्रसतुन मनुवरादके प्राम्पत रपान्तर करनम विश्य 
मुविपा टूई। 
प्रयत्नं विया ह व्रि क्विपः मूर भाव हदिदो अनुब्ादम 
मदुष्ण सपमे आं जाय । जानता है इतिक भाय मदि 
पूरान्यायनही ह्य स्कार ता दाप श्री क्लिक तह 
भरा ह । या लनुवादकं माध्यमस पूरा -याय कमि 
हृत्तिम साय यना-बदा ही सम्मव हतादहै। 
षम कनिव पाटे साटक्टुपल मवर्य पड यह्‌ मनु 
साथट्‌। 
शमो छन 
सूष्ठाल्क हाकहन्ददण्दनाना 


सग गोत्त 

पथिक-गोत 

श्मतर्दाहि 

एक ओर नचिकेता 

वृद क्कित्पो 

विर्वदशं न 

पाणनार 

क्लिवताण्डव 

पराद्य लम्वोहो रहो हैँ 
चरम शथृगपर 


सर्गगीत 


विक, हद जाग्रो। 
वाचालो, मौन सायो! 
कार द्यो कलि-दजा कौ कृल-मूमिमे 
नोर गगने सपो विशार कदम्ब तरुमे 
तारक-मुमन विकस्वर हो सुगोमितहोर्दैदै। 
उम तर के पोठे खडा, 
गम्मौर भावनाओ मौर प्रेम से आपूरित हो, 
वो 
सृष्टि मौर सदारके गगमेदोको 
मादक स्वरमे आराप रहा है । 
कितना घौर है यह्‌ स्वरारोह्‌ । 
कितना चिरक्षर है यह्‌ यवतेह्‌ 1 
पुण्यो कौ नीक-मागरमेषला 
चिसक रहीरहै 
तरलायित दे मुपरटोरदीटै। 
सवकारक्न कुतल-चघ 
विदलयहो प्रिवर्र्हाहै) 
नित्या को भी मुण्व क्लेयठे 
इम रागक सुनकर, 
दारेव्ारो ते जनेगागी ्नुमोकौ 
भावमनिमा का प्रदरान वेर, 
मेदिनी देवो नतन करस्टोद्‌। 
सोर, 


प्रभ-मीवं १,८ 


श्रतिप्र परिवरतित हीते मुख-सग के साय 
सव्या मुग्य मृषि सथेर्है। 

चिन्तवौ, हट जायो ! 

वाचालो, मौन साधो} 


माम म नवो सय-तगीतं ची दिव्य टेक पुग रहय ह । 
अज्म सुन रहा हं वह्‌ भ्युदारेक 
जिम मृत्यु कौ श्रुति निहित नरं है। 
समस्त गाराकार मण्टल, 
रागिकीस्वष्छटरियाकेस्पशते 
जागत हो, नृत्यस्तरै। 
उमहत बाल्ाद सै तरगिति मेगा मन 
ताल सौजनेकीपुनमलीनरै! 
गीत्त भ्रौ माय-व्यजना षो पोज म मतर वघु-षरा, 
अपने पदजयास, 
मपे मुस केण, 
अपने बलश्ार 
यारा वरलर्हौहै। 
प्रोति-मय सग-संगीन से भरना यह्‌ नव्य 
दश्नैरे लिए 
मेरे नपनाकाकौनुर् मे पिन्तेदो 
मृ स्वयेमे मा यनिद) 
सिनत्तकौ, हट जाओ ! 
मायाया, मौन चाषा} 


१९५० 1 


षषभ मवि 


पथिक-गीत 


उपर चमकनेवाङे तारे 1 

वतामो 

बया दर कदी प्रभात दिखा देता है ? 
तुम्हार प्यास-प्यारा मुलमण्टल 

किसर अतिशय मनदातिरकसे प्रफुल्ल होरा? 
हि पुलकप्रद 1 

भेरेयेजागेहृएभ्राण 

तिरे सराय आदोल्ितिहोरहेटहं। 

भौ प्यारे 1 

तेरे तरक नयनोमे 

यह्‌ स्मित रेखा कौ क्षक्कटै 

या चमक्ते हुए भासू कौ? 


घरती को धूट मौर स्वेद से दुर 

उप्र रहनेवाटे 1 

तुम नही जान सक्ते 

उसमन कौ प्या को-- 
जोमघकारसेमवकारकीभोर 

मष प्रदेश से मर्प्रदेशकी ओर 
युगोसेभटकरहादहै! 

भेरा यह्‌ ऊंट, पुराने काठको 

स्मृतयो से खचित्त उन राहो प्र शियिरश्रान 


पथिक-गीत 


चल रहा टै, जहां 
धोक गायामो का भारोप होता रहता है 1 


जहा मागं ओर पौ 
दधिं मौर वरं 

रुदनं रौग्व के अत्तिखित 
पू सुनाई नहो देता } 


कने गरिने लयम कौ तृष्णा चलाने बं किए 
वहता कौ आपो म सृदारईवो जारहीह, 
करिनु उन वहत पनरे 
ग्पारीषनसि 
उदी काष्ठ मूखनाना रहै 
उनके हदय पिष्डम, 
आद्रता की नही कथिका तक दिवादि नही दती! 
क्ातल सुरभित भस्य पवते वौ प्रतीका करनैवाल 
हम 
भाज व्पातरुल ही शट्पदय रह्‌ ह । 
भाज पैवल वदवतरेये 
रथन भौ दुर्गयसे मरौद्गवल रीर 
नेद्रूरभौरन पास 
मरो भीण्क एना प्नित्र दिसादनटी दना 
जिने मृषोटान पटनसर्ग्रहय) 
श्र णार, 
ष तप्तरपावा षौ परछादया 
टिःग्होर्‌। 


ण्डभीर न्फ 


किन्तु, 

भस पद्‌ छट इसी रम्तेसे रोकर 
जीवन का गुर्मार्‌ हुन कर मक रहा दै 1-- 
कटहसे दुर 

भका की विश्चाटताम 

सहारक गजन कौ मनसुनी क्थि 

वध स्यरी को गनदेखा कयि 

अ-वकार से यनात्रात हुए 

चित्त को उच्चल गणे 

यातना की दुव मरी सातो से वचकर 
न स्वय दास्त होकर 

नक्सीको दास वनाक्र1 


है मुग्वात्मन्‌ 1 

सुन की मध्रुधारां ग्रिना पान कि 

विश्व स्ट प्रारम्भ से घज तक 

स्थिर मन खडे रहनेवाजे 

गगन का तभ्व्‌ बोकर्‌ ज्ञाङी, 

वतायो, दुर कही प्रमात दिखाई देता है ? 
िस्पम स्नेह कौ कपु च्ट्रियो से भरा 
सरोवर कटी दुष्टिपयममाताहै? 

मेमामेरे इस थते ऊँटका विद्रामदेनेकै लिए 
काईशद-स्यलो नहीरै? 


--१९५१ ] 


पथिङू-गाठ 


अन्तदहि 


सष्याक्ी वहरगो कान्तिम 
क्षितिज प्र विरे सौरद-कण 
जव पल्लवित हये उठे, 

तेव-- 


ववृषटा जातया निन मन्तित्व स 
विन्न, 

यनिनिप घव 

दुरम, दूर है 

स्मृतिरयाभ शार । 

हप, मे गप्रयतं ष्म्गरा 

उषी भाग्य अनुभय षा आर्‌ जाेका, 


ण्क भार नविष्णा 


भावना मे डवकर, उसो दिव्य लान-दमे, 
निमन्जित हने का 1 
न समनो करि मे निस्यक आत्म दखाघा कर रहा हं 1 
न जने, उन दितो, कैसा लाघव धा वातावरण मे 
हरो-दरौ तद्या, बर्ण विध्प, मौर 
यीठे सेत 1 
स्वच्छ नोठिमा से वाच्छादित प्रदास्त मैदान 1 
सव के सव्र-- 
मादक चायु बौ श्वामा से असुप्रागित, 
वे मेरेपदवियास से वलान्त नही दति ये। 
छम सौम्यस्पषफो निहार, 
रम्यनादनो श्रवेणक्र 
मेय मन बानद आवेग से ना उठता या । 
पारावतो के साय दम कराकर, 
पूते बे साय ह्वा मे यूमवर, 
करना पै हायमे हाय दाज्कर, 
गा-गाक्रमोर्‌ 
नाच-नाचक्र जी मर 
मेरातर्ण हृदय 
विदागक्म्ताया। 
हं सखि । 
भ्रचुर बाद जितनी हो अतर्दादि-- 
मृम्व~्वादन न हो मेगा ज उस मोहक गीत का 1 


तय यामे सयका सेद्‌ माजन-- 
विद्वमेरा गेह था, 


भोम्दद्ाह 


शक्तारे भिवय 

दते मे उतरकर मा सडी हुई त 

स्वीय किरग-सी ऊ वल्के 

मेरे उत्पल ग्यनोकाकिया त्ने अभिवादन 

तर आलोफनतेज स दिटक्ती मीन रागिनिय!-- 
भावपुण, आर मौर ह्‌ 

ध्वनित गयी मन पथिक क्य, 

यगा गयी ध्यानस्य मौरसौ-दय क्ये] 

निज भात्मिक षस 

वना गयौ ववि 

पृष गिवे विकार-माग्र कौ 1 


यटयाते भीर युदर प्रहार नह तेरा, 
मेरायह क्सयरहैशोः माक्रात 


ण्ड डी) ~ 


यदितु भोभा जाये यहां 

सो केरी भी भाप्मा हो जाये जडवत्‌ एक ही दिन मे-- 

वन जयिमो मिद्ध काटेला। 

हाय, वधो भा पडो यहु कारो छाया हमारे बौच ? 

हाय, क्यो करुरेद गया करूर नख मेरी अवो कौ? 

हे स्वगनदनी 1 

अनमिक्ञ हो तुम सत्यलोक कौ दुरवस्था से 

बनी रहो यप्रिचितयो हौ, यहो मेरी इच्छाहै। 

यह्‌ भूमण्डल केवक घनीभूत चाष् है, 

मीर यह अन्तरिक्षे गरम निषख्वासहै 

काली चटति जमे खत के दिले टै, 

जौवितत ह यह्‌ केवल दारिद्र, रोग भौर युद्ध 1 

क्डवौ गप व्यप्तहै जोवनकी जडोमे, 
तनोमेगओरपफुगेम। 

नवजीवन प्रदान करनेवाले हाय यदा गर्ते है 

पृथ्वी प्र अरक्रित स्वप्न विहृत हो मित्ते 

यड जातौ है परिष्डरति, सभ्यता, सस्टृति 

यदि कभो चिरुत्ती भो है इवर उधर मरधट कौ राम 

याजारुमे खये मक्त को पुग पर, 

जनमतो है पुन , 

रितु, 

पौरो ओर्‌ जीण दहने तौ अततत 

शादवत है एक यदा-तेवछ दु ख शोक} 

देसि! ॥ 

मै पनी दु पवया कह्ने नही याया हू, 

आया हं तेरे पाम अखासन की खोज मे 

मात्मा है मुल मेर नि्तिजकेोरदचूनैको 

तेरी दुत्ार भरौ रदविमयो के सहारे, 

अन्तर्दाद 


र्‌ 
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हो लादय 
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स्यष््रवे 


द) 


एक ओर नचिकेता 


कैन दो वर्ह?" 
उप स्नग्य-सोभ्य सम्भोर आकारव पुष्प ने 
करुणाद्र कण्ठ से प्रन किया 1 
माता पिता द्या वरसाये स्नेह से सुरमित, 
स्वच्छ कौमाय से समुदार ( सिचित ) 
जीवन पयम विहार क्लेकौवेलमे, 
तुम, | 
यया इस तरह्‌ फिमलकर गिर गये 
भीरकैसेयहामागये? 
माह्लाद अनःद के समय कोई नहो सोचता 
कि, 
जोय प्राण की पगडष्डी मृष्यु के किनारे निनारे 
होकर जातोहै। " 


मेने विं जषपकाकर्‌ चारे ओर देवा-- 

क्रमश सववुट याद करने काप्रयल करने लगा, 

ञ्वतोमुन्ञ ज्वर्‌ नहो मेरो छातीमे दद नही, 

वया मूचे ञत्रेला छोडकर मा भो चरो गयी दहै, 

जरर माये षर गरम गरम्‌ घु बरसाती हद, 
अवत्तकमरेरोसेवाकस्तोथो? 

यहतोसुदरचदद्रकछाकौ नाति दोप्तदै, 

यह मेरे िरहनि रखे (मृद्यु) दीपक कौ कौरतो नदी दै? 


णक भौर नचि्ता 1, 
(^ 


१२ 


धरया मूत्त खादपरसे उतारदिणाग्यारैः 
मोठे आकाश मदिरे हुए तार 
मेरे चार बोर पिपर (शवयात्रा) मक्षत्ततोनहीर्ह? 
यया दूर, गहत इस 
कप्तौ हई सीर मून्ने पूर्ती हद पथ्यो, 
मेरो थोरयदीआर्हौदहै 
आर उपकेकयेस मवायरण द्विषक्ताजा रहाट? 


"कौन हा वेदय? 
मेरे ललाट पर अमृत सम पुपद हाय रसकर 
उस दिण्य पुरूप ने प्रय दाहुरापा । 
थाडो दूर परस-धकारवे रंगवाला महिषस्डाहै 
गेये वट्‌ भने पिल वैसा से निट कुरेदता है 
तोद्विानोकेवषा परसाच्यधृकिभिगने छगतीहै। 
शायद कही यात्रा पर जनेको उचतहै? 
नहायम दशर नदण्ट, 
मुह्‌ मे भयानक दत सा नही है । नयन दया दीप्त ह । 
मै आवत हमा 1 
षह मित्र, आपि मेरे प्रति इतना मोटाद माव 

रख स्दैहकिम भाप 
मिव कहर सम्बाधिते करेकाकाहसपागयाहूं। 
नापके हायमनता पाशह, भौर न मयानक दूर! 
साप विपथ म सक्तार चयाक्काक्हुतारहै? ' 
देव ने म-दस्मित वाणी मे कटा 
भमै प्रणया त्रौ छत्तो म गडा हुजा शठ उसाढ्ता हं 
मौर बाच काट दाह 
यदपि जीवन प्रणिधा दा हाता है, 


युक भार निशत 


विन्तुदुपभोदेना है- 
जीर 
स्वच्छद विहारकौवेखामेषहौ वाचदेछाहै। 


मेने वेताया 
दूरम्द्रसेबनोएकषोटौसोक्षोपडी म्‌ 
मेरे मातापितादुखोवेठेह 

म उनके दिष्‌ प्राणरहु-- 

न जने उदे आखव कौन दिग्र रहाहोगा? 
एक दिन उभरी टह्िपावारे मेरे पिता 
भप्ने कये प्र हृल रखे 

मर्याया चेहरा व्यि वेतसे दे 

तो 

वरामदेके खम्भ से षोड दिकये) 

3 मण (इद्विगनमन) खडे हो गये 1 
चाखामे मामू भरेमाखटीथी 

उमने ठ स्यि कि उसो दिन कड चुरा देना चाहिरए्‌ । 
पिताने थोडी देर सोचा, 

मोर फिर ह जमीन षर कल~ 

"एक ओटी-सौ गाय को छोड, 

मैचेनेको व नही दै! 

दोसेर चाच तक धरम नदी दहै- 
आज भच्चैकौी दवा तक नटी चरोदीदहै! 
रात दिनर्पश्रिमिकररहाहुं 
तयभोक्जब्रणकी मातिवढरटादै 
चादके दुक्टेवे समान 

सुदरसुदरध तासे सृशाभित्त 


पक शीरं नविक्वा 


सूची वियाणवाले यहं माय 

मेरे वैटेकेखिए व्यासे चेटी वहनदै 

द्मे तोक्माईके हाधवेचूमा 2 नदी, 

कर के यदे इदे ही दे टूगाः--षिताजो तै कहा 1 
मंते दता तल संकला दवरामी । 


दीनशचग्ा पर र्टेख्े 

आंमुमा बौ धूर पीते हुए 

मेने पृदा, 'आप मये कि्तक हायो बेच देम ? 
श्यम्‌ वो--भाकन्मिक क्षोभ के कारण 

विशु सनेदणौर पिता कूट पठ । 

मेने मुनाकि प्याय माय 

उक्षे साय जने कोतैणरनदहीहै, 
पीषटेकीभारमुढरहीद 

आर्‌ मैने सुना-- 

किव कूर उसेलाठोसे मार रहारै, 

जिते हमने (तय भीतहीमाराहै। 

पिता का पदचात्ताप धा~ 

माकौ परिभवे कर प्रतीति 

छम दिन किसीते पकाया खाना तक्‌ नही लाया 


पानीषौ तरह 

मेय बुतार्‌ बढ गया, 

अर चकर्दूकयो तरह 
मेगैमाखासघरद्ीी छत घूमने दयो । 
मुन्तेक्गाकि-- 


युक रौर नचिश्वा 


सारी दुनिया पीरी पड गयी है 

योर मेरे पास वैठे हुए माता पिता 

धूम धमकर तिरोहित हो रहे द 1 

मावा धीरे धीरे वद दहो गयो 

ओर मै भंवर मे चकरानेवाटी मूखौ खडी को तरह 
कही दूबे गया । 

उठा सो इत क्रिनारे पर खडा हू, 

उधर मेरे माता पिति 
दरखतप्तप्राणोकेसायवैवेहृएदहोणे। 


“वत्स 1 

यह भौवन स्वय एक प्रचण्ड आधी दै, 

दाट्‌ से भरा मटाज्वर है, 

तुम उमी म छोट जामो, 

सरममना जानेषर 

मु्ेमय विश्राम वै टिषएरौट जानो यम-घम ने वदा 
-- यदा रोग नही, चम्वभ्यता नटी, 

सम्पन्नवगवा मोगचापय नरी, 

मौरक्रजका तक्नाजा नी नी, 

है कैव शान्ति, शात शाति 


त्वमी 
यन लेग मृत्यु का नाम मुन्तेद्टी 
धवा जति] 


एक्‌ ही धच वायुने 

नियामक तरद्‌ फो हवा वैल रीता ¢ 
निच मृत्यु से मारे जोव पैदा =, 

निचय ही, सय नुद उसी मे विन 7 >+ ‰, 


परू शौर चिकना 


निश्चय हो अस्प टाथ से अधिक चाह 
भपनो मादा से नाप ल्विहै। 
अगर काट ल्या जाये तो 
उपीसेछयोना सक्तो है 
गाव कौ सारौ स्ते, 
या डालो जा सकती ड 
किये इनको प्रामाधिकारिया कृ मन्य भवेना म, 
जेसीकिवे 


याशो लगाये वैठे ह मन म। 

वन्तु, जव जीण शीण हीग्याहै 
भराभपना यह्‌ 

चाहने प्र भीषया 

पेडकेकाठप्र देनो चवाप्कताहू? 


दयार की सौढो प्र वैदी है मेरौ जीवन सभिनी 
शुके गयी है वह्‌ एकदम गुरा पड गयौ है उ पट पर। 
तां दागने प्रभो बह सुन नही सकः 
सोनरही है, दायो से टो रही ह 
सखे पानका धरागी सुपारी भीर पले चूने का दुका 
ह, बहुभी बूढी ह्येग 
किन्तु, याद क्ताहंमेवे दिनि 
जव बह खडो थौ मेरं समीप ्रकुत्छ तस्ण चम्फक्रसो 
सीषा सुगरठिति शरीर लिये 
भौर ताम्बूल यगपुरित अधरा पर मुप्षकान चयि 
मजरिति 'वेप्लिला त्छरीक 
ये नास, वृर भेवायुक्त 
भटक्करजा पुनी पिर्ले दरवा पर 
१ शकती वर्गराजिमुका कोपने चेन ष्ेतोहि अर भून वतमाने 


ष्क नौर नवित 


जोवृरोत्तस्हसेघुनगयेये। 


अमर म उठ सकता ता रग गगकर आगे बढता, 

हाय। वह्‌ हाय, जो इष वृदे को महाग दे सक्तावा 
वूढा शिल्पो सिमके पडा | 

(यद उस स्मरण को मिटाने के लिए 

पोछने च्गा सूखे हाथो से 

सरियो भरा जपना ललाट) 

अवमे कुछ भी कर नहो सकता, 

फिरमी 

अगर रगता-रेगडाता अपनी श्ित्पशाला म जा वैढ पाता, 
तोनिकश््वयदहीमे 

अपना छेनी ओर तपनो का जानन्द सूटता 1 

आकाश मे लटके यध चपक के समान है यह्‌ 

साग्र कलश मण्डित मनोहर मादर, 

काटी छकडोमेसे उकेस गया 

जितने अपने हाथो बनायाथामेने) 

जोर उन हाथोसे 

लिह्‌ मेनि स्वय छेनी पकडना हिसलाया, 

मेरे वच्चेने 

उकण क्रिया, सुनके समुनतः ध्वजस्तम्भ के ऊपर गरड, 
वैमा उडता हुमा सा वैठ-- 

लगता है ज्या उसमे प अवमभी चचठहैं1 

क्ट्ते हममे उससे ईष्या कौ ! 

भला, यह्‌ यमी वात्त 1 

क्रिस पिता का मन गवे पूक नही जायेगा, 

पुत्र वौ प्रशसा मुनवर ? 

हम वाय सक्तेहं ट्यारा ष्टो को जिल्ला 

भूटाश्िशी 


मगर पया वाध सक्ताहै कोए हीरृहमे 
भीतरी जभ? 

उस मन्दिरिवै 

दोनो गोधरा पर रसा थाहमने 

सागवाने क्री स्क्डी कावनाअष्ट दिक्पाल विग्रह्‌! 

एकेताउपीको 

ह्मरादृदयैने ही अपने दाया से वनाया था। 


मेरी प्रतिमासे अधिक प्राणवान यनी । 
भया हभ, अगर मेरा हाय मात खा गया, 
गतिर मेरा हीवेयततो है 

जो विभयो हमा 1 


यह सचहैकिम शित्पी ह 

कतुक्याम बाप नहीह? 

रोग कहने लगे शरू सू जनिता है त्प ओर शास्र, 

कितुश्चितप चादुरी उसे बेटे मे थ| है ज्या हाग्याहै 
श्न प्रामवासियो कौ । 

शिप्पशाखा में 


शाम करते धे हुम दोना पातत परास वैठकर 

रितु धीरे धरे हमारे बीच म मोन वेदता गया | 
लाग चाहे कुमी कह 

भितुक्यासे उप्रका पिता उसके मनय नी कामना 


चाहि चहु कितना टौ वु क्योन हो, 
उसने शिक्षा ओर अभ्यास अपने पितासेहीपायेरहैः 
“जवं चाद उदित होत्ता है 
तो सूय च्पिजाताहै- 
चयो उस वृदे नायर ते ठे कहा? 
जव मे उमक्रे घर मिलने गया? 
मने बनायो एक यतर पुतो, तमाज्ञे के ह्ण 
ओर स्थावित कर दिया उसे पुल वे नीचे, 
पुल के एक सिरे पर पेरर्तेदौ 
वह्‌ मनोहर पुत्तलिका जल-देवता के समान 
यिरकती हुड जखवितान से धीरे घीरे ञपर उठती, 
ओर जव आदमौ पुल के वोचे पहुंचता 
तो वह्‌ गुडिया मुँढ खोलकर उम पर वृक देती, 
यत्रो हक्का-ववका रह्‌ जाता 1 
तने विस्मित नेत आ जुटे 
नदी कै किनारे, इस विचिन दुदय को देखने के लिए 1 
भमगरपौदाचदनकाट्‌ 
तो अवेद्य ही महूक कैला देशा रगडने पर, 
मेरेवेटेनेभो तुरत अपनी वुश्चल्तावा नमूना दिखाया, 
दसम निन्दा की क्या वाततथो? 
चारहीदिनिकेज(दर 
एक दूरी पृत्तलिका उटी 
खागोकी जिह्वा परवेटेकेनामकेसराय। 
नजोपर तमाया वा-- 
* इम त्तरफ जव मेरो गुडिया उठनी युक्ने कै सिए 
तो दूसरे तरफ उसवौ मुडिया का हाय वटता 
मेरो गुडियाने मृंह्‌ बाला नरी, 


१ इक प्ट मानम्तय 


अर) (दिस्पा 


किएक चर्व आपटे उषे शट प८। 
मुक उपाक चपतमेरे ही गारप्रष्डीहै। 
वया कमी अक्लशमदार्वाद एक सावर सक्ते? 
वरय बटिया दाकर चखा गया, 
उसकौमाराती रही, 
मेर भन भू कौत्स्ट्‌ जता र्ट, 
विनवौ वनाम मनेगी नटो) 
जथ महिदिरमे 
नया गज पण्डाल वनानि का समय आयः, 
इसपर लिए मे जकर बुटाना षमा, 
चप्कीतिशासीवैटेका। 
चवटेसे परमश्च केकर 
पष्डाल का खूब सुदर बनाना 
वरकोटे बै अदर कदम रखने हौ तस्पुरान ने कहा था } 
मोचा वेयो न खौट चलू, 
किन्तु खोट मेही स्का। 
जयतकतोकभो किमी ने मुक्षसे नही कहाथा 
कसा दूरे से प्रामशस्नेकेलिए। 
कतं ह--मुक्षमे दर्णा जाग उठी £ 
क्या वेदे कौ यश्चस्ति म पित्ता का कई साज्ानही? 
क्या काठ का वदककेवलकाठकादहोहोताहै? 
पण्डाल उपर ठठा 
भधिकारियो वै कौतुक दै माय-साय, 
अते उमे विवरे के विए मरोर 

क्ल दित्य कौ चल्रतदहै) 

ष्दमेम ऊर दगा, 
साप ऊपर का काम संभाल छीजिष' 
षया मुह्‌ शिर कै भिर का दायति सेनेके ल्प 


प्क भोर निवा 


वेटे कौ अनुमति केनी पडती है ? 
नीचो चन्दनम की र्क्टीपर 
उत्कीण कर रहै येवे हाय, 
महारदटमी देवो के मनोहर लीखा-कमल । 
ठीक ऊपरटी-ऊपर 
मे तरार्हाथाल्कटोीकावडाकीला 
त्वार कौ घार तौ चमक्नेवारो वडो पैनी छेनी से} 
उदक गी मनजनि छेनी, 
मेने प्रार्थना की, मेरे वेटेके ठपरन भिरे1 
पलक मारते ही मेने देवा- 
छटपटा रहा है जमीन पर, मेरा वेट 
क्ट-मा गया हे गला धडसे 
चायो तरफ लोगो कौ मीड इकटी हौ गयो, 
मु स नुकौलो मानें मेरे मुल पर पडी 1 
सोढो पर्‌ तव ष्या मेरा पैर जम सकता है? 
मै नोचे निर पडा) 
कहते है, "कमा कर देना उसने कहा, 
किन्नु मेने नही सुना 
कटे हए रधिरासिक्त कण्ठ प्र 
पडे हुए यकिम वेदा, 
घोर वेदना से पथरायी हुई बोस, 
जुदा नही होता मेरे मनकेनेत्रोसे 
प्ठेभरकोमोवह्‌र्प। 
बुद्िपा मा को हसत हए नदी दवा ह 
उमदिनसक्मीने। 
मरमनारम आसू भौ 
वहु-वहकर समाप्त हो चुके है! 

मृदा शिख! रे 


म 


अगर वट, यहु हाय का प्रमाद था, 

तो कोन इस पुर विवास करेमा ? 

चाहे खग पित्तना हौ कया न कटे-- 

प्रर, वृढो मं । क्या रोई विना देवा कर सक्ता है? 
बह मेरावेय 

दम अन्ये की खक अनेकरं रहता 1 

अगर यह्‌ भयानक दुघटन नही छत 1 

ही होती ?' 

रह-रहकर अतत करण बोल उठता है "नदी करता" 
अगर कट- यह्‌ मेरं हयो का प्रमादमत्रया 

तो कौन विश्वास करेगा ? 

चादेखोग क्ितिरदही वयो न्‌ कट्‌, 

किन्तु, कोद भी पिता क्यारा कर स्कताहैः 
क्रिरे नी 

ग जने, कैन मेरी छाती पर 

रह्‌ रहकर हदथौटे से मार रहा दै, 

क जाते, 

क्रिस कीरे को वह? से उलाड रहार 1 

मा गलो मे धूर शी कोई कनी निरगयी? 
पानी कया यह्‌ रा दहै? 

शहा, इ घर की धूल साफ हुए बहूव दित जो हौ भये 
पत्थर परं पान पुपाये कृते हए वृढो ने, 

उस वृह विस्पी का मोराज्य भग क्या । 


न 


एक नार यविता 


विहवदश्न 


प्रतिक्षण विकृत होनेवाले, सनातन, सुदर, चिम्बके 
आदिक्द, 

तुञ्लको प्रणाम, 

तू अद्रुरितहोताहै 

अपने भे, 

त्र ्रपुस्लभीद्ीतारै 

अपनेमे, 

तेरे सर्जन सकल्प की चेतना के कारण 
ये सहस्‌ नक्षतावलियां चमचमती ह, 
स्पन्दित होतो है। 

प्रख्य तिरा चम्पूण सकरुचन है 

मौर, पुनध्रिकास की प्क्रियाहौ 
पटति काप्रादुर्मत्रिहै1 
तेरेचिकासक्राजो विस्तार है 

वही यह महान्‌ आकादारै। 

वेरो षिक्षासेमुखो प्रवृत्ति ही काल है, 
कितने हौ सकोच विकास वोत गये, 
कतिना दी गमनागमन वच्यानदहा 
किरभो 

यह स्पद्‌ अचिरामहौ रह्तादहै। 

इस नकयनीथ स्पद चयो दक्तिके ककरो मे चक्रमिति 
असगय सूरमो भौर नक्षत्रा के समूह 

यह्‌ र्हैहैं 


िष्ददगन 


फेनकै छादे उरे दवृदा गे समान, 


इस नवीन सजन का भारम्भ 

चाट जिसदितिभौ हये, 

हमेरशु्र मान, 

चिना तिर-चकरयें देवा 

इस महाव मदूभुत को 

ओरवन जायो 

विदवप्रेम क करद से मुरार! 

करोड। बिम्बौ का-- 

उठाने. -सुखानेवाल, 

करोड विम्बो का 

जगानेदुलरानबाले, 

सुप्यिर वात्घत्य कौ भावनास 

स्पन्दितं रहुनेवाे अपन हृद म 
सजे स्थान दिया 


दि 
उस महान्‌ कारुण्य की 
जयहो। 
जिषने 
मपी भावना के ऊप्मल प्रकाद्यसे 
समस्त रह का 


गक्षन-यूया का, धुयचद्राक्रानिर्माणि क्रि 


१ सृजन शविति ने 
अपनो सष्टिके भरतिक्षण नवीनतम बनाने को इच्छा स 
जरम, वलम मौर आक्राश्च म 
गत्यते उमेपके साथ 


णक भौर नतिर्वा 


अविर गति से नये नये विविव प्रयोग प्रारम्म क्रिय? 
अतमे 

निर्माण कसे मपने आप परिष्टरन टोनेवाठे अन्तरग का 
घरे चरितार्थं वन गया 1 

मत्य मसे छावण्य कौ कात 

सौग नित्य एव अन-तोञ्ज्वल 

धरमबोदुननेम 

जपने बभ्ास-परिचय से जिसने दधता पयोदै 

उस अतरग निम 

भावना की जयदहो 1 


हाय, तूने मुज्षमे भा 

भपनौ चिन्तामणि का 

वि यासक्ियादै) 

भौरतू उसी मे सातो वनक्र वैठाहै 
सोमो वर्णोसे 

सो-मौनादोँमे 

सौमौउ्दारमधा 

मोरस्पर्लासे 

विविषे प्रकारकेरसोसे 

सू, दस्र स्मार कौ स्वामाविक् मुदरताकादटूटनेकेक्िएु 
उते मुषटन कर रहार! 

हाप 

पिना धूर घूमरित हए 

तरिना किणाकौण बने, 

केम इस जन्तरदग की रघा कर्णा 1 -- 
--जिसकोतूने 

सूयं का भो नवान्‌ प्रमा प्रदान कग्ने, 


विद्वदुद्रान 


ण्क ओर नवका 


पवित्र सुन्दरता खोज रही है 1 

कृपाकर, तु उसे यही वरदानदे 

वि वहू सदा जागर्क होकर, 

इस चमल्ारपूण क्या का मास्वादन करे } 
चमुघरा नि द्वारो 

सप्तपर्णा कै फो को महक छख रहो है । 

हाय, केसो मोहक रजनौ है ! 

विलमिलति नुगुनुर्गो कै हीरक रल-क्णो चे भाघुर-- 
नीक निचोख वा कतीदार विनारा 

कटकौदुयम कर्ता हुमा 

मेरे रीर पर ससक रहाट) 

तव, षया यह्‌ रजनी 

स्व॒-रचित विद्वमोदुन सगोत्त, 

शाति गोर एकातता कौ ल्यके धनुकरूल, 

टेको भोर चरणो को विमक्न कर 

उत्लास्पूरवक, जीव-स्यायियो कौ 

ययास्यान लगाकर, 

किमो मनचहि रागमे 

म्वररदिपिर्या रचने, 

स्वय आखापने भौर स्वय मे विजित करने के लिए 
नक्षत्राकौस्वेतच्पिमे 

जरि क्रनेकाञारम्भतोनहीकरद्दीहै। 

हे देवि रजनी 1 

आटापक्ये 

नित्य नूलने, वियवानन्दमावित्त, मूक सदात्ति राम । 
प्रमुप्त वसुधा के मुग्य स्वप्न->े प्रपुर्ित सुमनीं म मौर 
केविकी स्निग्ध मावनामे 

आाद्रता, मधुरिमा तथा सतत विकाम एव सचरण 


देचारा-जघौ गुना वड जाये 

तवहीतोमे देब सक्ताह 

इस महाकादाकी विदत विकस्वर मोमाके 
छोटन्ते कानि मे विषयी हृं 

वचित सगचैतना का ख भश्च, 

मार्य से स्तव्यं हकर, 

भपने प्रह-उपग्रह्‌ स्पो परिवारे साय 

सम्पन प्रताप क्रोडा 

जिकं दरवार म 

सोपचार, समय सम्मित होतेह, 

जिसके मामन 

मनोहारिणी उपाए 

मानधन हकर क्तेन करताह्‌, 

जिसकी आना को 

जनममरणसूपी प्रहरी 

सिर शुकाकर्‌ स्वीकार कर क्ते, 

काश । 


भने हृदय डमर को बाते गाते 

श्प "गोपुर'कते द्वार पर 

सडे रहने की भनुना मृञञे मिल जये, 

गवतकक्िमै उस महा परमाव को 
लकरतृप्तन हो जडे 


रक भौर नचिकेता 


दूरौीकोठीकः लोक जकः 
गहरे नीले वावस्ण चप्रकादाको समुचित ख्प सेटक 
अतरग के छाया-परहव फक पर 


-दिदस्द्नन 


यदि हो हमरे योडी-सी विनय 

भीर, धम्‌ शुद्ध चिद्ुवृत्ति चो बढाने का मभ्याघ-- 
ता 

इस महाविरव सव्यगरायाके सूजनम 

एक वृदचरणहम भी या जाड सन्तेर्है-- 
सनात्तन एव अतरुपण विकस्वर शोक सु दरं प्रपचके 
आदिकद ! तुक्चको प्रणमि ।' 

उसमे अत्पत छोर परकेकोनेष्र 

म अपनेकीीभो वेग हज दब रहा 

इसी म रहता ह 

मत्य, अमुमेद-कोविद ! 

अव्यन्त गवमरय-- 

केसा भमिमान } 

इतीमे रहताद 

मत्यं विष्व के राजदण्ड को देस्तगरत करने म उद्यत, 
सी वृष्ठता। 

इसी म वोर रहा है मचय 

जैसे देखा है उष्ते विद्व श्च मत्य नामूल्र 1 

कैती मपटता । 

इसी म निवास कर रहार 

क्रान्त दशिता का स्वग मरनेवाला प्रतिभावानू-- 
कैसा उद्धत भज्ञान 1 

ईदवर वै पुन, 

द्दयर कै प्रतिपुरुष, 

दुदर कै सरक्षक, 

भौर ईदवर्‌ के न्वरसक 1 

इम नही मो तितली के पर क्रितनं मुवरर्है, 

शायद यह्‌ सोचकर त्रे मुखकान विभोर 


परु भौर नचिकेता 


मने साहकार प रेखनी उलयो चोः 

अब कम्पित हो सिर जुकारूर नीचे रखता हं । 
यद्‌ धरती 

एक अनाडो धुमनकड जिप्सो है, 

उसो कञो मे मेवेठा हना हं! 

जव विमय वाख्क ने 

अपना नहा सा मुं खोला 

सो एक धन्यजमा गोपिका 

दस मदुविद्वाार, श्रीकर मनोहर कौ देखकर 
हपणएव आद्ववय से मसे, 

विमूक टकर क्षण भर खडो रह्‌ गयी 1 

भेरी विवश जिज्ञासा मीख्डोहै 

उसी भाति 

अचनायहीरैकि 

सामने जो स्य दृष्टिगोचर दै- 

वह्‌ यतर्वानन हो 1 


--१९५९ } 


४; 
पाणनारे 
रे 0 
रात पाघार्‌, 
तष (फर्म पष संरश्नै गेर साजाभो 
तरं 


भध प्ते ए रस्यं 
सोर भरोत 

प्मोध पेत के स्रो भरा, 
भोर सश्र 

अपे चुग्रजि हधोभे 

गवी सृटि गे तास शे भरा उमर 
ह्‌ तिस्वरष्र्‌ पयत प्राणतार, 
ठेमकफिररे रा संशारकी तौर 
ना जाओ। 


सुनाहै 

एक बार शविति मदो मत्त देवग 
भलत सुस मायमे डवे, 

कवि बुधौ प्रिपूण मूख 


दोन मलिन बन गये 


९ रेने भकतित रक भशि 
कणन्हाटाये। 


१ अप्प 


सवे जगह 

करह्‌ का सन्दमं सजतित्त करनेके टिए 
यह्‌ सतहीन देवमुनि 
मट्कता फिरा 1 

अपनेकोभो भूठकर 

वहू परम पुष्प विश्वात्मा 

वेदो के परदेके उस पार 
सोता रहा । 

अनादि चैतन्य प्रक्षीण हुखा, 
सतार स्वय स्वप्नप्राय हुजा 
जीर कम जड वन्‌ गवा, 

प्रस्य के केगारे पर वडा खडा 
कम साक्षी भी स्वय 
अल्सनिद्रामे ऊंधने लगा 


विद्व विना का यह्‌ भारम्भं जव देसां 
वाविरचि घवरा यये} 

ब्रह्य ने भदश दिया 

श्तुरतत ्रपचात्मा को जमाना चाहिए, 
स्स दतु पुरा प्रयत्न करना चादिए-- 
ठा दिशायौ को चौ देनेवाके गम्भोर दव्दोम 
चण्ड्रान ने स्तुति गौत गये, 

म्वग प्रव्पित्त केरनेवारे दाब्यो मे 

समूद्र ने नमाडे वजायि, 

तन, 

भव्य त समोपं जाकर 

पृथ्वी ने उ च्खिया-डुगया 1 


पाणनेद्‌ 


भेरेञ्परही ईहे विनेष प्रेम है _ 

पृथ्वी के श्रति सपलौ भा सहन ईयत भाव रखनेनार 
ल्मी देवीने 

चटुल कटाक्ष वै साय 

रथे हए के से 

सपने पति को पुजार, 

विन्त, परम पुरषे 

अपनी ओं नही सोली । 

हाय, मतकीनदेव कोजगासक्ता है? 


जव विश्व चिनार वा आरम्भ देता 


तो विरि धवरा गये, 
तव अक्षर स्व्पिणी वाणी देवी 


स्वय सचित्य बोली 

ध ड मए श्रेष्ठकवि है, 

स्वामिन तुम उसी परणनार कौ बुला मेयो । 
भवे बह अपनी सष्ि-स्यिति-क्य युक्त 
करागुलियासे 

उमरूफे हृदयम मसे 

अकस्माद्‌ नादवीचियाको जगायेगा 


निस ट्‌, 

विश्वात्मा, त्यत सास्चय जाम्‌ उव्या। 
मनो वह्‌ श्ेषठ क्विहै, 

परभु । तुम उस पाणनारकरो बु्परओ 1" 


एक भौर निन 


हि ततिस्वरडढ के पुरातन पाणनार 

तुम फिरसे इस सप्तार्‌ मे जोट आभो, 
जहां देवगण पराजित हए 

वही आप विजयी हुए 1 

जपने विदा काल कै मध्यभागसे 
डमर वनाया, 

श्वि शरियो को 

वनाया उसके दोनो वतुरु पाद्व भाग, 
दिन-रेन कौ दुरगो डोरिया वाच दी, 

जव जपने हाथ मे उखायां मापने डमरू 
तो सध्या क्वारर सो उस प्र लटक्ने लगी, 
प्रकाश कोडारसियोसे वने 

गोल, निम तारक, उक्त पर सके चे । 


हैके, 

तुमने परम पुद्प भगवान्‌ को सक्निधिमे 
म्बे होकर 

श्य तरट्‌ टम वजाया वि 

युगो से युगा-तरोकौ मोर 

उमकौ गम्मीर ध्यनि गूज गयी | 
ययल षी वाणी ते भो अधिक मयुरस्वदमे 
जव तुमने जपने जारण सौते कं चर्ण 
माया गाया--तो ठरे सातो 
उमे आरोह स्थर यन रये 

ओर्‌ जवष्ेप सावा मायासो 


नीचे के सातो जोव उसङे भवर्‌ म्बः 4 यये । 
--उस प्रो गीत को सुनकर 


पागनार्‌ 


शिवताण्डव 
सष्यावेलामे 


विस्मय-तरछ प्रर्मे सोच मै, 
सडा देवता रह ग्या-- 
कमनीयनर लवा, 

उस महानेद की । 


विसर विलरकर क्र रहे ह 
श्रसरिति व्योमकेश, 
हट रहै टं समल्य हे 


१५ 
गभव मौर सद्राक्ष के हार! 


डोक-डोक गतिभ नतन की, 
श्टकगयीह एक ओर-- 
जटा-जरित चे द्र.रेख, 

पमे विभोर इई । 


पूमिल गोषूली का दिवाकर 


मेही पिदी ह शालिमा ममी भौ जिसकी 
ख्टक रहा ह लिसक सिकतककर्‌, 


ण्क भौर नचिकेता 


सम्भवे, 


अदृश्य चूमती नीद्पस्क पटल्या मे 


नये सौखयूय 


५ 
सील र्दे हे उत्प बह्वाद मरे नयन) 
देखने त्विवताण्डव क्तो \ 


सजस्तमोयुक्त दो, 
भग्नौ जातीदै मेरो भाता 
म-~ 


दस मयुर सुषा प्रवा 
मह्सिका मे 


रसित दे 
मेरे गतरम का त्िस्मय \ 
क आमोद 


रहस स्ट हैभेरे अतरग 
पवन के ह्नौरेमे\ 


स खडार्ह्‌ णया देखता 
प्वस्मय तर्क पछक्ोके 


सथ्याम्‌ 
वह्‌ रोद्ररम्य द्वदवल्प नतन्‌ 


एक तथन 


भूतकाल, 


दूस 


्िवदाण्दव 


४४ 


भृन्‌ 
भाठ दिलाया म, 
उक भत्येक गति व्मजनामयी है. _ 
भजक नही माव भगिमाकोल्य का 
एके ल्घु स्पदभौ उसका! 


सृजन के ुग्मलास्य क माह्वादस प्रेरित हा, 
भध-नारोड्वर ल्प म परिपुणता पा 
विना 


9 
कटु मदु, रौद्र सौम्य, तामस सालक भाव लिप 
गेला, 


तो दद दूर गिरते ह 
गुगातराके तुर! 
भ्कृट होतेह भल्मामिव्यररितत क 
अनेकातरेक रूप । 
कररहीहै विद्वापमा, उ मुत्त अष्टा नृत्य 
चरण दिका अमना-- 

त्यु पै मस्त प्र । 


विस्मय आक्रन्तदहौ 


शक भौर गदिता 


विकसित हो रहा ब्रह्माण्ड, 

ताण्डव अविग से उमडती सागरतरे 
लौट लौट नाती है-~ 

पछाड खा किनारे से । 


ऊयपुण पदाघात के भनवरत प्रहार से 
सिक्रुढ सिकुड भूमि 

पाड कासख्पकेलेतीरहै। 

नत्तक कौ उत्ताल ताक 

चराचर जगत्‌ मे 

जोवन स्पदन वन घडकनीहै। 


सम्भवे है, समाती हो यह्‌ ताल 
किसोक्रिसो मे त्यत पूष्म रूप म-- 
हि सक्ताहै, 


किषोममद्र-गम्भोर वनकग् हो स्पदत 1 


यदि 

मेर श्रवण जरा विकस्वर हति 

भौर सके भोतरं प्रस्पादत होनेवाले- 
दस अदि नाद का श्रवण क्रते। 

यदि होता कटी एसा, 

तो प्राप्त करते मेरे गोत्त शशक राभरण' राग बो। 
नौर उसने जेचे- मौर ऊचे । 

आर, 

मा चैवतो मृद्यु मै समक्ष भर,-- 

सुनने कौ वट्‌ गीत । 

युगर्ता त्रयां वजातो चरण 


शिवहाण्दव 


विस्मय तरल प्रल्वाकेसाय 
स्याम 


वह कमनी नीललाहित-नत्य देवता हया 
मैलडा रह ग्या! 

परिमर भरे दोव नि्वासाको थाम्‌, 
उस विशार वक्षतल मतिर टिकाये खोट 
विद्य नीखवेणौ 

सठेनतकौ प्रहृति-- 

चूमरहाहै 

उसके भावमगिमापूण 

शदुल कपाल को 

सदारिव । 

शपुल्लिति कर रहाहै 

भेरेभतरगकी चुन्दस्ताआं को 

यह्‌ पुरातन मिभुन । 


ध्वरनितिहो र्हीहै 
विविध भापाजाकेस्वम 

उसके हायम धिरक रहै 

उमरूकी ध्वनि। 

म तनिहित छ॒-दोमय ताल रागरख्य, 
स्गादेतेहं पल, 

जटिक दन्द्यो 


ण्क भौर नचिकठा 


पव, प कडफड उपर को उठती है 

मेये क्षुद्र बाणी मी, 

सनायासं चली जातो है-- 

शरृतियो के 

पार-- 

दरूर। 

उस तेजोदीप्ते नयनको 

चित्‌ प्रकाश-कणिकरासे 

हम युक्ति को छोरी छोटी 

वत्तिया जलाज्तेदह। 
कमक वोथोमे 
उसी वत्ती को प्रोज्ज्यल्िति कर 
धम गौर अयमके चेहरे 
पटवन लेते दह। 


सतरग प्रकाशकी दसी 
लपु-ज्योति षो, 
अत्पज्ञानी अपना कट्‌, 
प्रकटं करते ह बहम्मयता। 
बोर करते 
तिरस्कार 
तेरे महाप्रभाव का) -- 
असत्य का क्षो भजन कर, 
केनिरी सोपडो हाथमे, 
भिक्षा यात्रा को प्रस्तुत 
दे स्नेहभिनु सद, 

कापालो 1 
खट्टाया द्र तुमने अतरग का हमारे 


क्विदताण्डव 


परषछछाइयाँ ठ्म्बीहये रही है 


जितनो ह्ये भावास अवधि 
चढरहीहैमेसै श्पषरम 

उतनी हो बढती जाती है ममता इसके प्रति । 
तयापि, 

अव अधिके देरी 

शमे छोड चलने मे। 


उसे मरत हई दिद्याएं 
भेरी बोर देखत ह 

श्स सत्यको जानती हँ 
यदपि मूक हे । 


मितमे दिन दिक सकेगा 

मेरा गृह्‌ जीण शीर्ण भवन 

काल के मटमैे कै सामने 

जो वदता ही रहता है प्रचण्ड वैगसे? 


गिरनेवाला है यह्‌ छष्वर 
कितु, 

मे मन-हीमन गृषकरता, 
उदास नयनो-- 

वैया है ऊपर की छत पर। 


णक शौर नचिकता 


चहुत हो चुकी मर्मत इसको,-- 

मव ओर्‌ अधिक हानी असाव्यहै1 
चुं मौर गर्मी खा-खाकर 

हो गये ह्‌ पीतच्वेतवण, छपर मे पत्ते 1 


किडकी अव भी अवदय खुली हुई है, 

कितु उसके शशो पर धूरूटागयीरहै, 

हवा ओर्‌ प्रकाज्ञ का आगमन कमटो गयाहै, 
छत मो जीणशीणं है 

गोर्‌, 

सदु को चाटकेर 

मिहो कर्‌ देनेवारी, 

दौमफ़भीमापटचीरहै। 


विभिन नादवाके, विभिन नामबाट 
विभिन स्गवारे, 

वे प्रसनमुख, उत्साहशील मतियि, 
जो वाहरी ससार के साय-- 

मेरा नाता जोडदेतेये, 

ओर मेरे अन्त पुर कै कपाट 
अनजाने सोरु देते ये, 

निवेदन कर जाति ये अपना सतोप-सन्ताप, 
बति वरी भज वे भी-- 

यदिमे खडा हूं द्वार पर्‌ 
स्वागताय 1 


वै मतियि-- 


ररराद्यौ रम्बोष्टो रदी 


ण । 


जोभरतयेमेरे जीवनम 
अनक्षण मधुरिमा, 
क्रते थे स्नेहकाप दयाद्रंहो 
क्ठेजे के घावो पर । 
सहानुभूति के साथ स्नेह ठेप करते ये, 
जो छोड नही देते ये धिसा मुक्त 
मेरौ सौमित च्यु चछयामे, 
वढादेतेथे जो कौतुक 
नपारताके आल्मिनिका 
मेरे मतर म, 
जोख्मगादेतेये प्ख 
अनवरत मेरे भवा को, 
विकसित क्रतेये निरतर 
मेरी भावना कै क्षितिज को | 
जो जगते ये जिज्ञासा मुके 
जीवन को भकाक्ना कै साय तथ-- 
आते नही माजवेभी 
यद्यपि मे सडा हँ द्वार पर 
स्वागताय 1 


अव मेरे अन्तरम म 

निद्येषट हो ठे रे हं श्पकिया-- 
अ-वकार ओर प्रवाद 
सुखनीरदुस। 

तथापि 

जोन मोहं की वेलिका 

्रज्वटित रखत दै कोई 


पृक भीर नचिकेवा 


अपनौ कोमल करागुल्यो से 
सध्याकीवेलामे। 

जगो हुई है जिनासा- 

अव भी मेरे अन्तरगमे 
खटलटातौ है उन दुगो को 
जौ बद पडे रहे हैं अव तक । 


जिज्ञामारै कि 

पूद-वह्‌ कौन है, वह्‌ कौन है? 

कौतुक दहैकि 

पृदधू--वह बयो, वह्‌ क्यो ? 

आदित्यमण्डक भी अघा वन जाता 

उस आलोक के अभाव मे, 

यह जगत्‌ ज्योतित है 

उमकी रदिमयोके प्रका से, 

पष्प ग्रहण कसे हं रग उसी से 

हेषते हं तारे जन्धकारमेभी 

उसी के प्रभावसे, 

गतिमान हैँ दिशएं 

उसी को घवित्त से, 

गरोजते ह प्रकाश तस्गण 

उमीकीप्रेरणासे 

कापलाभी पनजातादहै हीरा 

उसकी उष्णता से 1 

हा यही तिह, 

मूल प्रद्ति के सुजन कौ मुच्य दाव्रित 1 

भरा > जिनकयने विपु म्नेह्‌ 
जीवन वौ वत्तिकि म, 


-परटादयो रज्या हो रहाट ४३ 
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किया है प्रोज्ज्वरिति 

नाल्माभिव्यक्रिनकीलेकौ। 

निवेदित दहै उने प्रति-- 
मेरा प्रणाम । 


प्रतीक्षा रत, अपलके नयन 
उत्कण्ठा खडीहिमतरगमे 
अनायासं वोध दारा जानती है- 
र्षि, कौई पुकारेगा उमे 1 


हा। 
ञआयेगा एक पथिक । 
मुरीय, तुर्‌ मुख केण 
जव वहे मुत्ने पुकारेगा, 
भै चला जाङ्गा 

कपाट भीन वद कर पाद्धेगा1-- 
मिटता काल कै पदाधातसे 
वह्‌ सत्र ओ वु जीणश्षोण है 
शाश्वत है यदि कुर तो-- 
केवल मानसिक कवध-- 

जो निरालम्ब है। 


जितनी ही भवास्-अवधि 
बटरहीहैमेयैद्सधरम 

उतनी हौ बडतती जातौ है इसके प्रति ममता भेरी 
कितु, 

इस घर के भीतर, 


परु आर नविकंग 


म अधिके नही रह सकता 1 
हाय 1 

वैठ, इच्च धर्‌ के मीत्तर, 

धुनतता र्दा सूक्ष्म धागा से, 
म्येच्छापूवकः, विचित्र दुशाखा 
अगर एक भी धागा ट्टे, 

तो मँ चौक-यौक पडता धा-- 
वार-वार पला कटार, 
महत्ता या 

सति भानन्द अनुमवे करता था । 
उसमे नक्षतो कौ पातं 

चमक उठी वेल-वूटो-सी 

टकी सुनहरी सव्या 

उ दुश्ाले के छोर पर 1 
चुधियनिवाठे रगो से 

काढ क्णोदा चतुराई से 
म्वगमौरथधरामीौ 

चित्रितेये 

दु्खेकेदोषछोरो षर! 


ड्वाया उते, 

मादु म धुरे मनकेविमिनस्मोमे। 
सूखने पर जव पाया रगं चोखा 

तो गव कां अनुमव हुमा 1 


विभिन्न पु-पद्धिपो, 
खकाओ ओर पवतो का 


पाश्या खम्दो दोराद् 


चित्रित क्ियरस्वेच्छादे 
ओर फिर, 

उस रीन दुशारेको 
पेलादिया 

धरती पर । 

मृदुल उप्मत्ता भौर भान-द 
प्रदान करमेवा्ञे दुशाले भोढ 
मेरी वाक्षनाभार्हीहै 
घरसे याहुरसैरकरने। 
सदा देती रहती है 

उस पर अकिति 

मेरे नामाक्षसेको। 

सोते समयभी 

चह 

उसमे नही उतासती 1 

उस प्र्‌ 

पडने सही देती 

हैककान-सा भी दाग या सल्रट) 


शालामो ओर 

उप शाखाओ के स्प म पनप्ते-- 
साप्ठारकि विपयोमे 

जेव कृभो इसका भाचर उलङ्ञ जाता ध। 
-सोभेरामन 

दुख हो जात्ताथा। 

उसकै भाचल वो दुडाना 

मेरेरिष् 


ण्क भीर मचिकता 


अतिशय भनद बन गया था, 

हाय 1-- 

घवतोवहुस्वयही 

मेला-कुचैखा हो सया है । 

उसके धागे भो नितात छितिभिनहौोगयेरहू1 
जह कही से यह्‌ जीण-चिसा दिखता था 
वहा 

मेनया धामा बुन देता था, 

किन्तु इस दुदाले को 

रुहकतो हुईं आग को रपटो मे 

फेककर 

इस धर से बाहर होना ही पडता है 1 


कल्पना की वनक-वाल्योसेभरे 
हेवा मे कुमते केदार 1 

अवमे उपासत ठे लेकर 

तुम्हारी भोर नही देखूगा 1 

हदय कौ लालिमाको 

कृत्रिम रग माननेषाले पण्डित-- 
यावेजो निष्क्रिय रह्‌ पतिरहं 
भके ही करं निदा मेरी- 
क्हश्दे भूसोमातन 

कितु, 

जिनके पास है पल 

उपारता को प्रसन्न हो नापनेवे, 
मौर जो जो-भर कर सवे पान 
अनादि प्रकाश ज्योतिका, 


सरणाष्यौ शम्या हो रदी दह 
1 


द 


वेस्ुम उत्तर, 

अगत स्ार पूण वाटो के कुछ दाने चुग-चुगकर 
पलक्ति शो, छोहते ह ताने 

ति उस्सवश्रद है वह्‌ उने रिष्‌) 


अवतुरतही 

भेँदनवखेतोको 

मालिक के हाो सौप॒ दमा! 

इममे खमे पुलक जो छविमान रह, 
उसीकेवियेहृए बीजोसेषृटे्है] 
भव उह घर के किरयेकेरूपम 


स्वीकार करं 

करि, 

उदनि बस्ायाया 

मये इस धरम) 

जिमने दिया था घर-- 
वहो आजदेरहाहै सूचना 
किमै इसे रिक्तिकरदूं। 


सम्भव है, दसे तोढ-फोड 
मया निर्माण प्रारम्भ हागा। 


विविक्त दन्य आकाश कौ वीयौम 
एकको 

रूपं 

वासना मान वना 

भखकता रहा बहुत दिनो तक 
दयनीय दा मे। 


एरु भार्‌ नच्छिवा 


मुद्ध पर हुई अनुकम्पा उघको-- 
ता वुखाकर 

विद्व मख्तर-शलाछा केइस घरमे 
रटने कौ जयह दौ 

--जहा सव वैभव परोतते जत्ति ह} 


विधम कुछ रम्बा हो गया} 

प्रारम्भ करनी होगी जव करसे याग, 
भेटकते फिरते का भनि-द 

पुकार स्हुए है गव मृन्तेदूसे को तरफ । 
उसकी मप्रतिहत पुकार सून 

जनि क्यो-- 

स्थल भओौरकालभी 

उत्पन वेग के साय दौढ पतते, 

जने विस रक्षय प्र्‌ पहुंचने के लिए 
याकार बे ये असस्य काफिने 

रान दिन दौढतेहीच्छेजार्हेरहै) 


हैकोन?जोथामे रास 
मदृश्य हाया मे, 

दौटार्हाहै कालको दस 

तीव्र गत्तिसे? 

ङि, 

चग महौ सक्तो षी 

वादित्यचद्रन्पौमुरोषे, 

उठनेवी घलियाभो | 

मँ नही जानता, 


पर्य खम्बा दा २६१६ ४५, 


करि मचिल कटां है उसक्ी-- 
तथापि 
आन-ददायक यातामेरेल्एि है! 


म यहाँञआयाथा 

निम्वे बनकर 

नव चला जाङऊंगा-- 

मै परम निस्व होकर 

ष्या चरा दद्दर इतनी 

किमे भटकता फिर 
मूख प्यासमे ? 

हि वही, 

जारा था "परावास्य भवन' मे, 

हवी 

जिसने सुना 

तेन त्यक्तेन भुजीथा ' 1 


त्तोड दूगामै ओौरतरुका 
दुढ वरदे विमेद-जार 
विचरगा विमुवते होकर 
निभय, स्वच्छ द । 


रक सातम कलंासाटी 

उ-माद भरी प्याया, 

जो सुदरो उपाँ भरभर पिकाती ह 
चाट जागा उह्‌ विनासे त्क 

मौर चला जाञगा 1 


ण्ड आौर नचिकेता 


यहं विश्व--वन वणा 

मेरे हृदय म समयेगा, 

जव हौगो विकम्पित कार की तानया 
तो विलोक मधुर स्वरसे 

छ्यकरितत हो जायेगा 1 

जागेंगा असरय स्नेह-गीतिया 

उसी म से-- 

गृजेगी, अनेक मुग्ध-करपना को रोतिया 1 


है उस हाय को ठगी, मेरी भावना 
जो कर रही निक्षेप सदा, 

सृष्टि वे वैन्रसे तिरोहित 

भाव-लय लहरिया का । 


मृदु के फनो पर खडा 

उन्मत्त नतन-~रत जीवन 
उत्लास्त-जान द मग्नं हो, 
अमत-सगीत का आलाप~गान करेगा 


उसने 

मुशे स्वय वुलाकर स्यान दिया है 
दस घरमे निवासका। 

शत्‌" मसे 

आत्मसत्ता उपल्व्व करने के चिए, 
निविड नमवे भोतरसे 

निमर प्रकारा मे पहैवने के लषु, 


परप्र्रयो रम्या हारा ११ 


६ 


सरण कामयन कर 

ममत प्राप्त करने के लिए 1 

सुनता ह कई युगो षे, 

कोड्‌ यो भ्रायना कर रहा र-- 
'असतो मा सत्‌ गमय 
तममो मा उ्यातिगमय 
मूल्यो अमृत गमम" 

भ जानता है 

वह्‌ किषीभय कीन्ही 

भेरीहो वाणीदहै! 

कितु-- 

अन्दर पटैचते दी 

दृष्टिगोचर हुमा 

अयकार--अन्धकार 

निता-त नि शब्द-भव्यवन 


यदृष्य, यून्यता 

जल रदी थी एक केवल 

लषु वेतिका, प्रक्षीण टोकर+ 
वाद म पहचान पामा मै उसे-- 


वहुथौ 

मरे ही जीवन को आद्र-रति 
यया उसके द्विखा-जालोक म 
जसा नदी डे 

कितने दी मुग्ध विपयो के पल ? 
बया नरी कपि वे ततर वितर ? 


दौडः ।, 
खटवटाता मे किरा-- 
एव-न द्वार 1 


णक र नचिका 


ख हृदय मे जिज्ञास 
उमत्त, उठती, हाफती ! 
जसेमाचुम्बनसकेतीदहै 
नत्रजात प्रयम दिलु कौ 
सुरती षलको का, 
वैसेदीचूमल्ातुष्टिे, 
अपारा ने, 
भरे विस्फारित नयनो को ! 


वाधा मुञ्चे समीर ने भपनो 
सजीवन वाहुभओ के भागिन मे, 
ज्मो मािगिन-वद्ध कर ठता 
अग्रज उस अनुज को 
-जोघरणोटाहै 

लम्बी मवयि के वाद 1 

सुक गमे कण-पुट भरे 

उन नाना-स्वर-छहुरियो से, 
जो हृषित षोलाहूल ध्वनि से 
होती है प्रवाहित घरमे 

जब भाता नव मुख कोई 
चिर प्रतीक्षा वाद 1 


होमे ने किया सुस्वादन 
वात्सल्य भरे जीवन मवु का, 
मै वेषरुष होकर भूर गया 
याच्राकी सारो गायां | 

म रोया भानन्द विह्वल 

म हुमा चकित भौ" विस्मित, 


'पर्छाद्यों रम हो रह। टे 
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थो प्रस्तुत मेरे षम्मुख 
हपनयोप्त दिग्-देवियौ 1 

मेया विस्मयविमुग्ध 

वेमे (िकट-वासिनिें 

सजाती थो मेरे समक्ष 
अनुराग-मरे मन से 

उषहारको सामग्री 

विविध स्पोमे\-- 

प्रवाश कलिका से निभृत 
सीन रजनी का लतागृह! 

उपा का उज्ज्वल उदार ददान-- 
कुवम केदार, 

द्विव के उवारमटिमे 
अद्ध-मग्नहो जानेवाला धरातल, 
प्रकादावे प्रवाट्‌म 

प्रम्प्दत होनिवाले चसचर, 
हरे-दयी तस्गो के समान 
ऊच्वमुती विभिन पवत करेणिया, 
अपनो घुरी पर चूमनेवारी 
आका कौ चकर 

काचकी मणिं चारो ओर 
प्रिलसती, दौडती आती, 

चचक सरिता \ 

विवि पलो को कसा देनेवारी-- 
सोम्य सुपा, 

सु्गाचके चरागो को 

सुरन मूद सम्पुट, 

रणो के इद्रजाल से 


पकभर मचिक्वा 


आच्छादित मेव माए 1 
आखमिचौनी खेलनेवालो 

परदछ्ादयो कौ लोकास्यलो तराया, 
शस्य श्यामल मनोरम केदार, 

सागर का स्वच्छ दपग-- 

जिसमे निहास्तो है सध्या 

अपना मनोहर भकारं प्रतिविम्ब 
चद्र चदन तिलक 

धारण करे1 


विस्फारित जिक्ञासु नयन, 
विकासोमुख हृदय, 

विशाल वक्ष ताने-- 

सुदुढता से खडे हाने की मुद्रा । 
क्ेत्सुक हस्त 1 

विधि से जूह्कर 

उसे भो घराशायो करने का सादस) 
स्वय धराशायो होनेपरमो 

उठकर खडी हौ जानेवाखो धीरता 1 
गोर-- 

सतार के नव निमित करने के सक्तप 1 
रेते उदेश्य-मावो से पूण मानव का 
दशनीय, उज्ज्वकर आनार्‌ 1 

उस मानव से करद, 

कितु मयभोत दो 

तख्वा चाटतो, चरण दूती 

पाटतू बनो, 


परगदर्यो रभ्डी हो रहा द्र 
श. 
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चतुर्दिम्‌ खड रहनेवाखी ग्रहति कौ सुक शतितयां 1 


देक-देल, भर गयी 

विमय से असिं मेरी, 

हो गया असमय 

अपनी भावना अग्यत्रत रखने मे ! 

करता नहो प्रवेश श्प षरमे यदिर्मै, 

तो देख पाता नंदी दुश्यावछि यहे 1 

अत करो स्वौकार मेरौ भङ्विम एत्न भावना 

हि उदार मने 1 

आंखो मे उमाद भरनेवाले 
मनोहारो वण, 

कानो कौ क्षोतलता प्रदान करनेवाले 
मधुर मद्र स्वर, 

फलकी से माच्छादित करनेवाली 
नित नवीना सुगव, 

भिन्च भित स्वादो का प्रसार करनेवाले 
सासारिक रस, 

भुखद प्रतीति मे इबोनेवाले 
स्िगिध स्प, 

हिमेरेभित्र गणो) 

तुमकहासेभयेदहो? 

दि स्वय प्रभो, 

स्वच्छ लिय मधुर मित्रो 

आतिनं यदि तुम 

सौहद पूवक मेरे घर मे, 

सहज भाव से यौ अनि्म्रित, 


शर्‌ नौर मधित 


अया रहता मेरा जवनं 
सदा वद भौर सोमित 1 


तुमने मूञ्ने जगानिग्राते 

किया प्रविष्ट विश्व-अन्त पुर म, 
खोले, विकस्वर किया तुम्ही ने 
मेरे विस्मयके नयनोको, 

किया तुम्ही ने मुन्ञे उमत्त उर, 
दिल्ला-सुनाकर, 

भौर सुधाकर 

ओर दुमाकर 

सृष्टि-सजन कौ प्रतिमा का विस्तार, 
तो बन गया एक मसण चिन,-- 
मेरी दष्टिम 

यह्‌ विश्वमण्डल 1 

स्जस-तमस गुण से विमुकन हो, 
मेरा मन स्वच्छद हो गया। 

क्या काल विधाता क्विने 

निज हाथासेमुज्ेदूचा? 


उसो हायके मयुर स्पथ्से, 
जगी मेरेमनम 

सुवकर वेदना, 

सीरं ्रम्ुटिन हुई उपो दिन से 
सृजन की खाठमा। 

तुमः 


परछादयो लभ्या हा री इ 


दको कमोन दूनेवालो स्पृ्ियो 1 
पायी उड उड बहुत दूर 

नज आवास के लिए वनानि भयुख्ते, 
मेरे हौ मवन मे 1 
तुमने सचित प्विया सस्कार पराग हप मे, 
परिणत विपा अनुभव व्रिन्ुमानो 

व मकरदमे, 

हृदय मेस उ तरेपपूण हुजा 

उनके आस्वाद से 

आपूरित ह विशाल भावनाओसे1 
कितु, 
तोड, फेक स्मृति का मवुचछत्ता, 

मुञे महाँ से चलना दै) 


यद्यपि-- 

रैट्‌ भेरी जीवन माधुरोका 
सार-घवस्व 1 

आहे काला कम्बल, 

कोड खंडा है अवसर कोप्रतीक्षाम 

जलाकर भस्म करने को 

सारे मधुखत्तेः 

काठ तोडता पदाघात से, उस-- 

जो जोणशीण ह; 

शाश्वत है यदि कुछ, 

तो वह्‌ केवल भानस व व-- 

जो निराकम्ब है1 
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छक भोर मचिता 


चरमशृगपर 


जव ऊंघने लगता या बृटस याम-- 
मोर, 
हाने ख्गताथाजगकानि वाघ प्रस्लीण, 
तव, 
खोज म एकं सजीवन-स्वर यो, 

तरू 

यपे हृदय म इूगता उनरता या} 
ठैषेम,भावैठनेये 

चटवत्ती उग्यो को नोक पर, 
छद ओर मात्रा, 
जो जगयि स्वनो यो तुन्ञे । 
है तारक) 

यदिसमययागयारहै, 

तो 

पुय जा चरम श्ण पर 1 


रात्रिका पुलत्रायमान करता हुञा, 
अब्द प्रागण म सजी विद्व समा मे, 
वप्रयम्‌ प्रविष्ट दक्र 
सकुचितत खडा रहा तू-- 

यदपि धिर ग्याक्तोचदो 


स्नेह मे परिवेश ते! 
यदिमा गयादै स्मय 


।, 
ले विदा उन सुहृदो से भो, 
कीथो आला जि दाने 
जीवनी के एक स्वर कौ-- 
ओर दे तारक 1 
आड हो जा चरम श्यृग प्र । 


तिरे लिए किसो लजीली ने खोखा था 
अके नीले उत्तरीय र्का आचल, 
सुरनिर्ध मृणाल~वरय से सज्जित, 
ठुदा पलव हाया से, 
{लिक गया था लिन परसे, 
बालेन्दु वरप । 
क्षण-मरमेले विद्धा, 
उमे तू भलिगन मे भरकर 
गुनगुना दे गुण गानं 
कचे पर विखरे, नोक, कुटिन बु तल का\ 
जञौर तव, 
हे तारक 1 
रूढ टो जा चर्म श्यृग पर्‌ 1 


चूक सौर नचिरट। 


सव ज्योत्तियो म जनय, 
उच्ि चचल ज्योति-क्छाफौ खौजमेरततु। 
हर्यानुभृति से भीगारै, 

एक रघु छहर के जघरो षर 

स्फुरिते देख 

उस मनन्य दुलभ स्वरको 

जिसकी प्राप्ति हेतु 

इवत, तिरता है तू अपने भतरंगमे? 
दो रहा मसमय अभिव्यवित मे उष स्वर बौ-- 
इसलिए, 
ओर्‌ दिय हो जाने से पहले विस्मय वोधके, 
आष्ढदहोजा चरम श्ण पर, 
हेत्नासक 1 
सूप ते पके भीमो वलका के { 


विराट्‌ विवे के सृजनात्पक प्रयोजन म 
मद्दय रूप ते निहित. 

केप्पित काक षौ छहृदियो म प्रस्फुरित, 
कमक पुनगोपर्‌ 

निर्भकि रूप ते स्प्दत्त 

पराग वटोगैके क्षर जाने कां ममय 
यदिलाहो गया, 

तो, 

भवार रेणुभो बौ प्रकोण करता हुमा 
है तारक । 


सरम अमष 


तू, चरम शुग प्र माष्ठ होजा। 


ह सोजती जिस शव्दवौ सवर वाणिया, 

ओौर-- 

दढ रहा जिति सागर का गन्भीर हृदय भी 
उरट-पुरुट कर चमवौले 

पतते स्मृति प्यके 1 

उसके अवेपण मे लगौ आत्मा को 

कठिन वेदना से 

हृदय वतिका को-- 

जो प्रोज्ज्वकिति करता दै हाथ, 

उसे प्रणाम कर। 

जो गायन है ममी अपुण्-- 

वह्‌ गायन बनने कौ 


हतार । 
होजातरू आरूढ, चरम यग परर ॥ 
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एक भौर नचि 


